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विचारक लोकनिक देल सूचनाक अनुसार मैथिलीमे मौलिक कथा लेखनक इतिहास 
मात्र एकासी बर्खक अछि। लगाति एक-सवा सए नव-पुरान कथाकारक योगदान 
अइ विधामे आइ धरि भेल अछि, जाहिमे सँ गोट पचासेक कथाकार एखनहुँ एहन 
छथि, जे लगातार सृजनरत छथि आ निस्सन कथा लिख रहल छथि; हिनका 
लोकनिक द्वारा मैथिलीमे ओहन कथा लिखल जा रहल अछि, जाहि बलें मैथिली 
कथा, विश्‍वक कोनो भाषासँ कान्ही मिलान क' सकैत अछि। पूरा-पूरी सृजन 
अन्तरालक गप करी तँ मैथिली साहित्य कोनहुँ आधुनिक भारतीय भाषा-साहित्यक 
इतिहाससँ पाछू नइं अछि। मौलिक कथा लेखनक इतिहास आनो कतोक भारतीय 
भाषामे किछुए बर्खक अन्तरसँ लगाति इएह अछि। मुदा विकास क्रमके देखैत 
स्थिति थोड़ेक भिन्न लगैत अछि। 

स्वाधीनता प्राप्तिक समय धरि मैथिल समाजक सबसे पैघ समस्या छल बाल 
विवाह, बहु विवाह, बेमेल विवाह, दारिद्र्य, आ ताहिसँ उद्भूत पारिवारिक जीवनक 
भीषण समस्या, धार्मिक पाखण्ड आ पंजी प्रथासँ उत्पन्न विकराल समस्या । मैथिलीक 
कथाकार अही प्रकारक विडम्बनामे ओझराएल रहला आ ज्वलन्त विषय पर सपाट 
शैलीमे कथा लेखन करैत रहला । स्वाधीनता आन्दोलन, फिरंगी कुशासन, मिथिलाक 
नर-नारीक देश-भक्ति आ शहीदी आचरण, कथाकार लोकनिक विषय नइं बनि 
सकल चूल्हा-चिनवार, चौकठि-केबाड़, कोबर-पुरहर, अँगना-दलान, ओछाओन-अंगरखाक 
समस्या तेना अपस्यांत कएने रहलनि, जे कथाकार लोकनि अइसँ बाहर नइं आबि 
सकला। मुदा ओही अंतरालमे कुमार गंगानन्द सिंह, कांचीनाथ झा “किरण”, 
हरिमोहन झा, मनमोहन झा सन प्रतिभावान कथाकारक अवदानसँ मैथिली कथामे 
कथ्यक सूक्ष्मता आ शिल्पक नूतनता आएल। मानवीय संवेदनाक सूक्ष्म पकड़ 
हिनका लोकनिक कथामे ततेक कौशलसँ आएल जे अचानक मैथिली कथाक 
दुनियादारी बदलि गेल। जे बात राजकमल चौधरी सन्‌ 7965 मे आबि कए 
रेखांकित कएलनि जे कथाकारमे एतबा प्रतिभा आ क्षमता रहबाक चाही जे ओ 
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अपन कथावस्तु, अपन मन्तव्य, अपन शिल्प प्रयोग आ अपन आन्तरिक उद्देश्य 
स्पष्ट रूपें साधारणसँ साधारण पाठक धरि पहुँचा देथि से उक्त चारू कथाकारक 
रचनामे सन्‌ ।950 सँ पूर्वहि आबि गेल छल । विषयक फलक यद्यपि सीमिते रहल, 
जखन कि स्वाधीनता आन्दोलन आ स्वाधीनता प्राप्तिक पश्चातक चहल-पहलसँ 
मिथिला क्षेत्र सेहो, नीके जकाँ प्रभावित छल, तथापि पुरान चालि-ठालिक कथ्य 
रहलाक अहेत, कथ्यक संगें कथाकारक व्यवहार कौशलपूर्ण रहल । मनोविश्लेषण आ 
मानवीय संवेदनाक व्याख्या हिनका लोकनिक कथामे बेस फरीछ भ' कए आएल । 

उक्त कथाकार लोकनिक, मैथिली कथाक क्षेत्रमे ई विशेष योगदान मानल 
जएबाक चाही, जे हिनका लोकनिक कारणें ने केवल मैथिली कथा शक्तिशाली भेल, 
अपितु मैथिली कथाकें नव पाठक वर्ग भेटलै। करुणा आ हास्य-व्यंग्यक उपस्करसँ 
समकालीन पारिवारिक-सामाजिक समस्या ततेक चोखगर भ' उठल जे पाठकक 
लेल ओ सब विषय चिन्तन-क्षेत्र बनि गेल । सुसुप्त मानवीय संवेदना पर प्रहार क” 
कए ओकरा जाग्रत कएलक । अगिलही (कुमार गंगानन्द सिंह), मधुरमनि (कांचीनाथ 
झा किरण”), कन्याक जीवन (हरिमोहन झा), अश्रुकण (मनमोहन झा) आदि कथाक 
नाम अइ कोटिमे लेल जा सकेत अछि। सन्‌ 7950 सँ पूर्व प्रबोधनारायण चौधरी, 
सुधांशुशेखर चौधरी, उपेन्द्रनाथ झा “व्यास”, योगानन्द झा, भुवनेश्‍वर सिंह 'भुवन', 
सुरेन्द्र झा 'सुमन', हरिनन्दन ठाकुर 'सरोज', काली कुमार दास, कुलानन्द “नन्दन”, 
जलेश्वर सिंह आदि कथाकार सेहो अही अवधिमे अपन नामक परिचिति बनौलनि । 
मुदा, ई सब गोटए अपना-अपना रीतिक कथा, बहुत बाद धरि लिखैत रहला । 

अइ पीढ़ीक सृजन काल स्वाधीनता संग्रामक तैयारी आ स्वाधीनता प्राप्तिक 
उल्लासक काल थिक। मुदा तकर अनुगूंज हिनका लोकनिक रचनामे नहि भेटैत 
अछि। सम्पूर्ण पीढ़ी जतए पूर्वोक्त सार्वजनिक समस्याकें उद्घाटित करबा लेल 
व्याख्या पद्धति अपनौने छल; किरण, गंगानन्द, हरिमोहन, मनमोहन, व्यक्ति आ 
परिवारक निजी परिधिमे ओकर दैध आ पराभवकें, ओकरा जीवनक उत्थान-पतनके, 
सपना आ यथार्थके नापए लागल छलाह । 

अगिला पीढ़ी कथ्य, शिल्प आ भाषाक उद्दाम प्रवाहक संग ठाढ़ भेल। ओहि 
काल देश स्वाधीनता प्राप्तिक उल्लासमे लिप्त छल, स्वाधीनतासँ पूर्व कालक अर्जित 
मनोरथक सूत्र ओहि उल्लासक बिहारिमे ताकि रहल छल । ध्वस्त आकांक्षाक ढेरी 
पर पश्चाताप क’ रहल छल। प्रारम्भिक समस्या सब तँ जस-के-तस छलहे; आब 
स्वाधीन भारतक देशी शासक वर्ग स्वदेशी जनताक सम्मुख नव-नव समस्याक 
फैक्ट्री ठाढ़ क' देने छल। अपनाकें मोहार बनएबा लेल, समाजकें पोखरि बनाएब 
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उचित बूझि नेने छल । निरंतर विकासमान पराभवक साम्राज्य अइ पीढ़ीक रचनाकारकें 
बेसी उद्देलित कएलक । बाल विवाह, बहु विवाह, बेमेल विवाह, दहेज, विधवाक 
दुर्दशा, स्त्री जातिक पराभव, जमीन्दारीक पराक्रमसँ उत्पन्न चारित्रिक दोर्बल्य ई 
समस्त विकृति, स्वातन्त्र्योतर कालक नवांकुर समस्यासँ मिलि कए आओर जोड़गर 
भ' गेल । यौन विकृति पराकाष्ठा पर आबि गेल । अमानवीयता आ नृशंसताक सीमा 
धरि प्रपंच, धोखा, बैमानी, शोषण, उत्पीड़न, अभाव पहुँचि गेल । गाय-महींस जकाँ 
स्त्री आ मूरै-भांटा जकाँ स्त्री-देहक बिक्री होअए लागल । बूढ़ ब'रसँ किशोरीक 
विवाहक जड़िमे पंजी-प्रथा, कौलिक श्रेष्ठताक पाखण्ड, अभाव आ जमीन्दारीक 
अहंकार बैसल छल । जा किशोरी जवान होइथ, वृद्ध जमीन्दार परलोक जाइथ। तें 
पहाड़ी नदीक उद्दाम प्रवाह सन यौवनक भार वहन करेत विधवाक कमी समाजमे 
नइं रहल। सामाजिक व्यवस्थाक रेशमी चद्दरिक ओटमे अइ प्रकृतिक सबटा दुष्कर्म 
बढ़ेत गेल । जीह आ जांघक बहसल माँगकें पूर आ तृप्त करबाक लेल सब तरहें 
लोक लिप्त रहए लागल। एना कही जे ऐश्वर्यशाली लोक लेल दुष्कर्म, श्रृंगार आ 
वैभवहीन लोक लेल व्यापार अथवा मजबूरी भ' गेल। उच्च आ निम्न वर्गक लोकक 
बीच इएह कारबारी सरोकार स्थापित भेल। मध्यम वर्गक लोक अपन निम्नतर 
आमदनीमे अस्तित्व-रक्षा आ अस्मिताक निर्माणमे जुटल रहल । सीमित आय, आ 
आवश्यक आवश्यकताक पूर्ति हेतु तकर विफलता; अर्थ नीतिक अइ दुस्सह मुदा 
जबर्दस्त पराभवमे दाम्पत्य जीवनक खैंच-तान; संयुक्त परिवार आ पूर्व पीढ़ीक प्रति 
अनुरक्ति-विरक्तिक कारणें दाम्पत्य जीवनक तबाही; परम्परा आ आधुनिकता तथा 
पाखण्ड आ विज्ञानक बीच उत्पन्न बहससँ प्रभावित समाज; तक-कुतक आ लाभ 
लोभक व्यूहमे ओझराइत जनसमुदाय अइ समयमे प्रमुख रहल । 

ई स्वाधीन भारतक स्वाधीन जनता लए ओ समय छल, जखन व्यक्ति अपन 
आकांक्षा-अभिलाषाके निरन्तर ध्वस्त होइत देखि रहल छल । ब्रिटिश शासनक अन्त 
भेलहुँ पर कतहु कोनो सुखकर दृश्य नइं देखा रहल छल । राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक 
मोहभंगक समय आबि गेल छल। एम्हर जनता अपन स्वदेशी भाग्य विधाताक 
चालि-चलनसँ निराश भ' रहल छल, ओम्हर सत्ताक बरेरीमे कान्ह लगौने राजनेता 
सब पड़ोसी राष्ट्रक धोखा आ धूर्ततासँ चकित भ' रहल छल। 

ई सबटा नव-नव समस्या समाजकें बेचैन केने छल । मुदा मिथिला, अपन पुरने 
समस्या सबसे आक्रान्त छल । अइ विकट घड़ीमे मैथिलीमे ललित, राजकमल चौधरी 
आ मायानन्द मिश्र अपन विलक्षण प्रतिभाक जोरसँ कथा लेखनके नव भंगिमा, नव 
उत्साह आ नव दिशा देलनि। ई लोकनि एतबा बुझ' लगला जे मैथिलीक पाठक आ 


दस उदाहरण 


मिथिलाक समाजकै पंजी-प्रथा, दहेज, आ तीर्थ-व्रतक मोट-मोट समस्या; तथा विदाइ- 
विदागिरी आ संयोग-वियोगक भावुक उच्छवाससँ बाहर निकालब आवश्यक अछि। 
देशक आन भाषाक साहित्य आ विश्‍्व-साहित्य, जतए सम्बद्ध राष्ट्रक भविष्यक दिशा 
तय करेत छल, राष्ट्रीय आन्दोलनमे हस्तक्षेप करेत छल, आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक 
परिदृश्य बदलैत छल, पाठक आ जन समुदायक चिन्तन प्रक्रियाकें संशोधित-परिष्कुत 
करेत छल; ओतए, भारतक एकटा पिछड़ल भूखंड मिथिलाक वासी अपन समस्त 
तेजस्विता आ विद्वताक अछैत एतेक पाछू किऐक रहत जे ओ ग्रामीण आ पारिवारिक 
पंचेती धरि ओझराएल रहत; समूचा देश स्वातन्त्र्योत्तर कालक भग्न अभिलाषा, राजनीतिक 
प्रपंच, वैदेशिक कूटनीति, सीमावर्ती देशक आचरण, साम्प्रदायिक हिंसा, सामाजिक 
वैमनस्य, वैज्ञानिक उत्थान, आधुनिकताक प्रवेशक सीमा शर्तक निर्धारण-विश्‍्लेषणमे 
व्यस्त अछि, तँ मैथिल जन कौलिक श्रेष्ठताक पंजी उनटबैत, दहेजक टाका गनैत 
अथवा मन्दिरक घंटी बजबैत किऐक लीन रहत? राष्ट्रीय,अन्तर्राष्ट्रीय समस्त 
स्थिति-परिस्थितिक सम्पूर्ण सूचना जाहि पाठक वर्गकें हो, उक्त सभ परिस्थितिक 
सर्वतोभावेन असर जकर जीवनक्रम पर हो, से अइ मादे साहित्यमे जाग्रत किऐक ने 
रहत? ललित, राजकमल, मायानन्दक कथालेखन अइ परिवेशमे एकटा नव तेवरक 
संग शुरुह भेल। आ नवताक प्रति आग्रही लोकनि तकरा हुलसि कए अपनौलक । 

आधुनिक भारतक समस्त उपलब्धिसँ, मिथिला आ मिथिलाक गाम-गमाति 
एखनहुँ धरि वंचिते अछि, ओहि समय धरि तँ आओरो वंचित छल। कोनो 
उद्योग-धंधा नइं, कोनो कल-कारखाना नइ, आकाशवाणीक अलावा देश-देशान्तरक 
समाचार जनबा लेल देरीसँ अबैत अखबारक आश्रय मात्र। गाम-घरक लोक ताहूसँ 
वंचित । कोनो व्यावसायिक भविष्य नइं। एहि विकराल विपन्नतामे बाझल मिथिला, 
वर्गीय आधार पर दू वर्गमे विभाजित छल । ऑगुर पर गनल गूथल जमीन्दार, अनाज 
संग्रह आ व्याज उगाहीमे लिप्त रहैत छल । जमीन जमीन्दारक जिमामे, तें कृषि-कार्यक 
स्वामी ओएह भेलाह। इलाका भरिक भूमिहीन लोककें रोजगार आ लघु भू-स्वामीकें 
कर्ज देबाक एकमात्र त्राता ओएह छलाह । स्थानीय राजनीतिज्ञ आ प्रशासक अपन 
उच्च धंधामे तेना लिप्त छलाह, जे अइ स्थितिक आकलन हुनका लेल निरर्थक छल । 
डेढ़ा-सवैया पर अनाजक कर्ज, बटेदारी पर खेती, आ ब्याज पर पाइ देबाक स्थिति 
तेहेन तिलिस्मी छल, जे भूमिहीनक घरमे अगिला दिनक आहार आ लघु भू-स्वामीक 
घरमे अस्मिता निर्माणक स्थिति कहिओ नइं बनि पबैत छल । फलस्वरूप शोषण-वृत्ति 
निरन्तर विकसिते होइत जाइत छल। आ, अही परिस्थितिक उपज आन कैकटा 
अनाचार बनि गेल छल। 


भूमिका ग्यारह 


अइ विकराल कालमे ललितक नजरि निम्न आय-वित्तक लोक दिस गेल । जाति 
आ सम्प्रदायसँ निरपेक्ष रहि कए ललित सर्वथा अपन कथाक नायक ओहि व्यक्तिकें 
बनौलनि, जे हैसियतक आधार पर समाजमे तुच्छ कहबैत अछि। जँ हिनकर रचना 
संसारमे कतहु समृद्ध आ सामन्त वर्गक पात्र अबितो अछि तँ ओतए ओकर गरिमाक 
गायन नइं होइत अछि, सर्वदा ओकर टेटर देखाओल जाइत अछि। मायानन्दक पात्र 
सामान्यतया गुजर-बसर करेत मैथिल परिवारक आर्थिक, सांस्कारिक, पारिवारिक, 
पारम्परिक व्यवस्था आ मान्यताक दन्द्रमे बाझल रहैत अछि। प्रगतिशीलता आ 
आधुनिकताक प्रति आग्रही पात्रक प्रति कथाकारक सहानुभूति सदा रहैत अछि, मुदा 
तैं परम्पराक प्रति सर्वथा नकार भाव नइं। संशोधित परम्परा आ तर्कसंगत आधुनिकताक 
समायोजन करैत मायानन्दक कथा-पात्र मैथिली पाठकक सोझाँ ठाढ़ होइत अछि। 

राजकमल चौधरी, हिनका दुनूसँ कनेक अलग स्वभावक पात्रक चयन करेत 
छथि। राजकमलक पात्रके अपन सद्‌कर्म, अपकर्म पर कतहु परदा देबाक अथवा 
बहाना करबाक इच्छा नइं होइत छनि। जे करे छथि, निःसंकोच करे छथि; ई सत्य 
थिक से स्वयं कथाकारक संवेदना सर्वथा आधुनिक आ प्रगतिशील पात्रक निर्णयक 
संग रहै छनि। अर्थात एकहि समयमे ललित, त्याज्य आ पतित पात्रक पावन 
कर्त्तव्यकें अंकित करैत ओकर श्रेष्ठ स्वरूप ठाढ़ करै छथि; मायानन्द परम्परासँ 
प्रगति धरिक तक पसन्द गतिविधिक तर्कसंगत चित्र ठाढ़ करे छथि; ओतहि 
राजकमल अपना समयक समस्त रूट़िकें तोड़ेत, जर्जर परम्परासँ मुक्त होइत, निर्धोख 
आ मुंहफट्ट पात्रक सृजन करै छथि। 

मैथिली कथा लेखनक लेल अइ तीनू कथाकारक योगदान ऐतिहासिक उपक्रम 
थिक, जतएसँ मैथिली कथा फेरस नव ऊर्जा आ नव तेवरक संग, उद्दाम प्रवाहें 
उर्ध्वमुखी भेल शिल्प आ कथ्य दुनू स्तर पर मैथिली कथा एतए नवोन्मुख भेल । 
अइ समय धरि अबैत-अबैत मैथिल समाजक बहुत रास आचार-विचार आ 
आहार-व्यवहार पारम्परिक रीतिक छल, मुदा से समाजक स्थगित अथवा हासमान 
आचरण छल । पाखण्डी आ रूढिग्रस्त विचार-व्यवस्थाक लोक ओहि पर दृढ़ अवश्य 
छलाह, मुदा आन लोकके अपन मान्यताक प्रति सहमत कराएब हुनकर सक नइ 
छलनि। गारि द' सके छलाह, निन्दा क' सके छलाह, से करै छलाह । 

एम्हर नव तर्ज-तेवरक प्रवेशसँ समाज अद्यतन भेल जाइत छल, मुदा साहित्यमे 
ओह्‌ समयमे पुरने पद्धतिक रचना होइत छल । ललित, राजकमल, मायानन्दक कथा 
सृजनसँ मैथिली कथा समृद्ध भेल । विषयक विस्तार, कथ्यक सूक्ष्मता आ शिल्पक 
नूतनतासँ मैथिली कथा पुष्ट भेल। कथानक, चरित्र-चित्रण, घटनाक्रम आदिक 


बारह उदाहरण 


तामझामसँ बाहर आबि मैथिली कथाक आँखि चतुर्दिक व्यापि गेल। कथानक जकाँ 
किछु बात अलगसँ विचारणीय नइं रहल। अइ समय धरि आबि कए मैथिली कथा 
कथावस्तुसँ मुक्त भ' गेल । अइ कथाक संक्षेपण हैब असंभव भ' गेल । को तँ ओ कथा 
रहल, की तँ कथ्य। सम्पूर्ण कथा, शिल्पक आलन पर रहए लागल। एक-एक पंक्ति, 
यति-विराम, शब्द-शब्द, साँस-साँसमे कथा रहए लागल । सम्पूर्ण कथाक एको पंक्ति एहन 
नहि, जकरा छोडि कए कथाक अस्तित्वके बचाओल जाए । एहि कारणें अइ समयक कथा 
निस्सन, आ हस्तक्षेप मुक्त होअए लागल । शिल्प निर्माणक अइ अन्तरालमे उक्त तीनू 
कथाकार, लेखनक प्रति अपन निजी दृष्टिकोण, सामाजिक सरोकार आ फराक-फराक 
जीवन द्ृष्टिक कारणें भिन्न-भिन्न शिल्प अपनौलनि आ अपन-अपन अलग पहचान 
स्थापित कएलनि। हिनका लोकनिक अइ कथा-आन्दोलनमे संग देलखिन सोमदेव, 
हंसराज, लिलि रे, रामदेव झा, धीरेन्द्र आदि थोड़ेक समय बाद अही पीढ़ीक पूरक 
रचनाकारक रूप में राजमोहन झा, बलराम, आ धूमकेतु सेहो अएलाह। 

जेना कि ऊपर कहल गेल, अइ समयक कथा लेखन श्रमसाध्य तँ भ'ए गेल, 
अइ कथा धाराक कान्ह पर बहुत रास तनाव एकहि संग आबि तुलाएल छल। 
मिथिलाक जर्जर परम्पराक अति जर्जर रूढ़ि आ लोक मान्यतासँ त' मैथिली कथा, 
संघर्ष क'ए रहल छल; एकर अलावा ब्याजमे आएल समस्या, मूलसँँ पैघ भ' गेल। 
स्वातन्त्र्योत्तर भारतक विकास, वैज्ञानिक उपलब्धि, राजनीतिक सदाशयता, आर्थिक 
आ औद्योगिक उत्थान... अइ समस्त सुखसँ वंचित मिथिलामे राजनीतिक पाखण्ड 
आ स्वाधीनता प्राप्तिक बादक सम्पूर्ण विकृति अपन पूर्ण क्षमताक संग जनजीवनके 
आहत क' चुकल छल। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय अन्य भाषा-साहित्यक आन्दोलनसँ 
मैथिलीक कथाकार परिचित भ' चुकल छलाह, आ अही विकराल समयमे अइ 
कथाकार लोकनिकें सृजन-शैलीक जे नवता अपनेबाक छलनि, तकरा आगू पाखण्डी 
पूर्वज लड नेने ठाठ़ छलखिन। अइ कथा आन्दोलनके स्वर देनिहार कथाकार लोकनि 
उक्त सर्वतोभावेन अवरोधक कोनहुँ टा चिन्ता नई कएलनि, आ नव स्फूर्तिक संग 
रचना करेत गेलाह। पूर्वज लोकनि अश्लीलता आ अराजकताक कलंक हिनका 
लोकनिक लेखन पर थोपैत रहि गेलनि, ई लोकनि अपन सृजनकर्ममे जुटल रहलाह । 

ओहि कालक समीक्षक लोकनिक अज्ञान वृत्तिक दुष्परिणाम मैथिली कथाकें 
आइ धरि भोगए पड़ि रहल छैक । मैथिली कविताक स्थिति तँ ओहि समयमे आओर 
विकराल बनाओल जा रहल छल। नव ज्ञान, नव ज्योति, नव स्फुर्तिसँ सभ तरहें 
परहेज रखनिहार, ओहि समयक कथाधाराक विवेचन गंभीरतासँ नइं करेत छलाह, 
एखनहुँ नइ होइत अछि। कथा समवेतक मूल अभिप्रेत आ समग्र प्रभावक चिन्ता 


भूमिका तेरह 


छोडि ओहिमे कथानक आ कथावस्तु ताकल जाइत छल । ललितक “मुक्ति' कथामे, 
राजकमल चौधरीक 'सुरमा सगुन विचारे ना” कथामे, कल्पना शरण(लिलि रे)क “रंगीन 
परदा' कथामे, आ कि हंसराज, सोमदेव, रामदेवक एहने कोनो कथामे मैथिली भाषा 
साहित्यक तत्कालीन मठाधीश लोकनिके अश्लीलता भेटि गेल छलनि, उच्छुंखलता 
आ अराजकता भेटि गेल छलनि। लांछण आ फतबेबाजीक अइ प्रवृत्तिक कोनो 
सामान्यो असरि, कथाकार लोकनि पर तँ नइं पडल; मुदा कथा-पाठ प्रक्रियाक जे 
कोनो वैचारिक आ चिन्तनशील परम्परा बनबाक चाही, कथा समालोचनाक जे 
उत्कर्ष सोझाँ अएबाक चाही से नहि आबि सकल, सरि भ' कए आइओ धरि नइ 
आबि रहल अछि। 


पहिने कथा कहल आ सुनल जाइत छल; बादमे पढ़ल-गुनल जाए लागल । कथाक 
मुख्य उद्देश्य सम्प्रेषण भ' गेल। अइ तरहक कथा स्वाधीनता प्राप्तिक पूर्व 
कालहिसँ लिखल जाए लागल छल । स्वातन्त्रयोत्त कालमे, जखन कथा-लेखनक 
नीति-रीति परिवर्तित भेल; आम नागरिकक मनोरंजक उद्देश्यकें पाछू छोडि जनताको 
उद्बोधन देबए लागल; कथा सामाजिक विचार-व्यवस्था आ चिन्तन-अवस्थाक 
संशोधन-परिशोधनमे हस्तक्षेप करए लागल, अर्थात्‌ जनताकें पूर्णतया सावधान आ 
चौंचक रखबाक गुरुतर जिम्मेदारी अपना माथ पर ल” लेलक, तखन आम पाठक 
आ समालोचक वर्गसँ कथाकें बेसी अपेक्षा होअए लगलै। अपन विवरणात्मक 
शैलीसँ पृथक भ' कए कथा नब स्वरूपमे आएल, तँ कथ्य आ फलक छोट, मुदा 
व्यंजना विराट होअए लागल। कोनो घटनाक छोट सन अंश केर विस्तीर्ण परिवेश 
पर नजरि राखल जाए लागल । कथाक विस्तार, शब्द संख्याक अपेक्षा शब्द शक्तिसँ 
होअए लागल। राजकमल चौधरी जखन अपन 'ननदि-भाउजि' कथामे कहै 
छथि पदुमाक गाम, बनग्राम बड़ पैघ गाम अछि। गाममे हाइ स्कूल, थाना, पोस्ट 
आफिस, अस्पताल आ हाट-बाजार। तें,एहि दू विधवा ब्राह्मणीक जीवन निर्वाह 
कोनो कठिन वस्तु नइं। तँ एतए कथाकारक उद्देश्य, पदुमाक गामक सर्वसम्पन्नताक 
परिचय देब नइं होइत अछि । वस्तुतः कथाकार ई कहए चाहैत छथि जे कोनो गाममे 
विचार-व्यवस्थाक एतेक रास निर्णायक अभिकरण अछि, कोनो गामक प्रोन्नयन हेतु 
एहिसँ बेसी महत्वपूर्ण आओर को भ' सकैत अछि? मुदा विडम्बना थिक जे समाजमे 
नैतिकता, न्यायप्रियता आ शैक्षिक वातावरणक समस्त उपादानक अछैत ओतए 
सबटा अनैतिके आ न्याय विरुद्धे होइत अछि । आजुक कथामे आ ललित-राजकमलक 
पीढ़ी अथवा हुनकर उत्तरवर्ती पीढ़ीक कथा सबमे एहि तरहक व्याख्येय आ 
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सारगर्भित पदबंध आ पंक्तिक अम्बार लागल रहैत अछि। 

मुदा बलिहारी आलोचक लोकनिकें जे सामान्य मैथिली पाठककें कथा-पाठ 
पद्धतिक कोना नव बाट तँ नहिएँ टा देखौलनि; कथा-आलोचनाक कोनो सुसंगत 
दिशा धरि नइ निर्धारित होअए देलनि । 

उक्त पीढ़ीक उत्तरवर्ती कथाकार लोकनि जखन अपन पहचान बना रहल 
छलाह, हिन्दीमे “नई कहानी आन्दोलन” ढलान पर छल। मैथिली कथाधारा समस्त 
आधुनिक भारतीय भाषाक कथा साहित्यसँ कान्ही मिलान क' चुकल छल । दलित, 
अशिक्षित आ स्त्री वर्गक सर्वविधि दुर्दशा, राजनीतिक पराभव आ सामाजिक 
विघटनक दुस्सह स्थिति अपना-अपना तरहें मैथिली कथामे स्थान पाबि चुकल छल । 
अइ समय धरि मिथिलाक जर्जर चालि ढालिमे सँ मात्र बाल-विवाह आ बहु-विवाह 
पर अंकुश लागि सकल, शेष समस्त समस्या जस के तस रहल; राष्ट्रीय स्तर पर 
कतोक विस्मयकर घटना घटि गेल। पं. जवाहरलाल नेहरू आ स्व. लाल बहादुर 
शास्त्रीकें कथित मित्र-राष्ट्रकक नीतिसँ झटका लागल, सीमा-संघर्ष आ धोखासँ जे 
राजनीतिक मोहभंग भेल, तकर परिणाम राजनेता आ शासक वर्गक अलावा 
बुद्धिजीवी आ सामान्य जनताक मानसिक चिन्तन पर सेहो पड़ल। किकर्त्तव्यविमूढ 
सामान्य भारतीय जनता, विडम्बना-विकृति आ प्रवंचनाक जाहि झंझावतकें असहाय 
भेल सहि रहल छल, ताहिमे ओकरा नैतिक समर्थन लेल मात्र रचनाकारे टा ठाढ़ 
देखाइत छलैक । प्रभास कुमार चौधरी आ गंगेश गुंजनक पीढ़ी अही समयमे ठाढ़ 
भेल । जीवकान्त, रमानन्द रेणु, आ साकेतानन्दक सृजनशीलता अइ पीढ़ीक स्तरीयताकें 
आओर मजगुत केलक। पाछूसँ सुभाषचन्द्र यादव, महाप्रकाश, मनमोहन झा, 
सुकान्त सोम, उषाकिरण खान आदि कथाकार लोकनि अपन प्रभूत रचना कौशल 
आ सर्वथा मौलिक जीवन-दृष्टिसँ मैथिली कथाकें पुष्ट केलनि। ओना धूमकेतुसँ 
सुकान्त सोम धरि समस्त रचनाकार लोकनिक सोझाँ पराभवक स्थिति तँ विकराल 
रहल, मुदा एकटा सुविधा अइ मण्डलकें भेटलै। कथा धाराक कोनो स्थगित आ रूढ 
मान्यताकें तोड़बा लेल कोनो तरहक अतिरिक्त उद्यम नहि करए पड़लैक। अग्रज 
रचनाकार लोकनि पहिनहिसँ नव बाट ज्योतिर्मान क' देने छलनि। 

जें कि देश आ नागरिक मनोदशा थोड़ेक आओर आगू आबि चुकल छल; 
सामाजिक जीवन-यापनमे नव सुविधा आ नव दुविधाक आगमन भ' चुकल छल; 
अइ पीढ़ीक कथाकार लोकनिक कथ्यक विस्तार आ शिल्प-निर्माणक कौशल आओर 
आगू बढ़ल। मैथिली कथा पुष्ट भेल। स्वातन्त्र्योत्तर कालक वर्गीय उल्लास आ 
सामूहिक हताशाक स्वाद भोगैत जनता सर्वप्रथम राजकमल चौधरीक पीढ़ीक समक्ष 
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ठाढ़ भेल आ ओहि पीढ़ीक कथाकार लोकनिक रचना संसारमे अपन फरीछ स्वरूप 
देखलक । अगिला पीढ़ीक कथामे, आ तकर पूरक कथाकार लोकनिक रचनामे 
मिथिलाक स्पष्ट चित्र आबि चुकल छल । 

अपन परवर्ती पीढ़ीक रचनाकार लेल ई लोकनि बेस मजगुत नेओं राखि चुकल 
छलाह। फलस्वरूप अगिला पीढ़ीकें कथ्यक विषदता आ शिल्पक नूतनता, मौलिकता 
हेतु पर्याप्त अवसर भेटलैक । 


अइ पीढीक बाद मैथिली कथामे एकटा खूब झमटगर पीढ़ी आएल । विनोद बिहारी 
लाल, विभूति आनन्द, अशोक, शिवशंकर श्रीनिवास, प्रदीप बिहारी, विभा रानी, 
तारानन्द वियोगी, नीता झा, केदार कानन, रमेश, देवशंकर नवीन, शैलेन्द्र कुमार झा, 
आ नारायण जी अइ पीढ़ीक सक्रिय कथाकार छथि। 

गत शताब्दीक आठम, नवम्‌ दशकमे मजगुत आधार, आ नव स्वरक संग 
प्रविष्ट उक्त पीढ़ीक उपलब्धिमे “मिथिला मिहिर” पत्रिकाक जबर्दस्त योगदान 
अछि । कोनो समयक साहित्य, समकालीन पत्रिकेक माध्यमे जन-जन धरि पहुँचेत 
अछि। अइ काल धरि भारतीय शासन-व्यवस्थाक प्रति आम जनमानसक दुराशा 
पराकाष्ठा पर पहुँचि गेल छल। विज्ञान आ विकास-प्रक्रियाक उपलब्धिसँ वंचित 
मिथिलामे दहेज, जमीन्दारीक अहंकारक सहजात विकृति, आर्थिक आ शैक्षिक 
परतन्त्रतासँ विवश स्त्रीक उपेक्षा, अपमान, शारीरिक-मानसिक आ यौन शोषण 
निरन्तर बढ़िते गेल। धर्म, संस्कार, नैतिकता आ सामाजिक व्यवस्थाक दोहाइ 
देनिहार जनसमूह, ओ सबटा कुकर्म करेत छल, जकर ओ विरोध करबाक नाटक 
करैत छल। जाति आ कुल-शीलक पाठ पढ़ा कए श्रम शक्ति आ आत्म शक्तिक 
बोधसँ मनुष्यकें निरन्तर निरपेक्ष रखलक। 

उक्त स्थानीय समस्याक अलावा राष्ट्रीय स्तर पर बहुत किछु भेल । आपातकालक 
घोषणासं नागरिक जीवनमें कैक तरहक बात-विचार भेल। समर्थन आ विरोधक 
कुश्ती भेल। छात्र आन्दोलन आ प्रतिपक्षी राजनीतिज्ञक एकतासं सत्तसीन पार्टी 
पराजित भेल। राजनीतिक अनस्थिरतका श्रृंखला चलि गेल। आरक्षण विवाद, 
मन्दिर-मस्जिद विवाद, साम्प्रदायिक दंगाक क्रम, जातीय आ मानवीय द्रोहक श्रृंखला 
चलि पड़ल । नव बजारवादक आगमनसं वस्तुपरक गुणवत्ता पछुआ गेल, विज्ञापनवाद 
माथ चढि बैसल । नाना तरहक प्रलोभन दैत कर्जदाता कम्पनी सभ सोझां आएल। 
उपभोक्ताक संख्या बढ़ल। क्रयशक्तिक अभवाक अहेत लालासा बढ़ैत गेल । उच्च 
ब्याज पर कर्ज ल' कए उपभोग करब, आ कर्ज वापसीक दबावमे नेतिकतासँ 
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निरपेक्ष भ' जाएब आम जनताक स्वभाव भ' गेल। बहुराष्ट्रीय कम्पनीक वणिक 
बुद्धिक सोझाँ भारतीय श्रम शक्ति आ बौद्धिक शक्ति ठेहुनियां द' देलक । दलित 
विमर्श आ स्त्री विमर्श माथ उठौलक। गाम-घरसँ मिथिलाक श्रम आ बुद्धिक 
पलायन भ' गेल । कृषिकर्म आहत भेल । अकूत परिश्रमसँ नगरमे कमाएल धनक 
मनीऑर्डर गाम आबए लागल । गाम बाजार बनि गेल । 

गत शताब्दीक ढलान पर मैथिल श्रम आ मैथिल प्रतिभाक पलायन गाम आ 
छोट शहरसँ महानगर दिश विपुल संख्यामे भेल। बाहर आबि ई पीढी पाइ तँ 
कमौलक, मुदा गामसँ ओकर संबंध-बंध जुइल रहलैक । नगर अबियो कए अपन 
पारम्परिक रहन-सहनक अवशेषकें बचौने रखबाक ओकर जिद्द आ नगरमे अपसंस्कृतिक 
बीजारोपण गाम जा कए करबाक प्रयासमे ओ खैंझाइत रहल । परम्परा आ आधुनिकताक 
एहि चिक्का खेलमे मैथिल जनक बांहि उखड़” लागल । 

आजुक अधिकांश मैथिली रचनाकार अपन जीवन यापन लेल शहर/नगरमें 
वास करेत छथि। गाममे किछुए लेखक बसै छथि। श्रम आ प्रतिभाक पुनर्वाससँ 
मिथिलाक नागरिक परिवेशमे जे परिवर्तन आएल अछि, तकरा ग्रामीण जन, 
अपसंस्कृति मानेत छथि, जे एक सीमा धरि हुनका लोकनिक अभिजन मनोवृत्तिक 
द्योतक थिक। मुदा नवीनतम पीढ़ीक रचनाकार लोकनि अइ परिवर्तनकें विकास 
प्रक्रियाक सहजात परिणति मानेत छथि। अइ समस्त परिवर्तनक अचानक आ 
जबर्दस्त पदार्पणसँ मैथिल जीवन प्रभावित भेल अछि। एतए “मैथिल जन जीवनक' 
अर्थ मिथिलाक भौगोलिक क्षेत्रमे बसल मैथिले टा नइं थिक। मिथिलेतर क्षेत्रमे 
बसल मैथिल आ मिथिलामे बसल मैथिलेतर सेहो थिक। 

तें ई कहब समीचीन हैत जे आजुक मैथिली कथा अइ समस्त विषय, वातारण 
आ मनोवृत्तिकें रेखांकित करेत अछि । आजुक मैथिली कथाक नायक, नागरिक, आ 
समाज अइ सबसे किछु भ' सकैत अछि। सब समयक रचनाकार अपन रचनाकर्मक 
जीवन-रस, समाजहिसँ प्राप्त करेत छथि । समकालीन नागरिक जीवनक उल्लास-अवसाद, 
उद्यम-अभिलाषा, धैर्य आ साहसक अनुकूले अपन कथाक नायक आ समाजक 
स्वरूप निर्धारित करैत छथि। ई अकारण नइ भेल जे हरिमोहन झाक पीढ़ीक मैथिली 
कथाक नायक पारम्परिक रूढिसैँ उत्पन्न करुणा आ विकृतिक शिकार होइत छल 
आ व्यथासँ गलित-विगलित जीवन बितएबा लेल विवश रहैत छल । कोनो चमत्कारी 
शक्तिक उदारताक प्रत्याशामे व्यंग्य आ विडम्बना भोग धरि अपनाकें सीमित रखैत 
छल। ललित, राजकमल चौधरीक पीढ़ीक मैथिली कथाक नायक अर्थ-तंत्र आ 
देह-तंत्रक गुत्थीमे ओझराइत रहैत छल, ओकरा अपनहि प्रयासे सोझरबैत रहैत छल; 
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कोनो भाग्य विधाताक प्रतीक्षा कएने बिना, सामाजिक आ पारिवारिक परिस्थितिकें 
बदलि कए अपना अनुकूल बनएबाक इच्छा अथवा प्रयास करेत छल । मायानन्द आ 
राजमोहनक कथाक नागरिक यद्यपि ओहिसँ भिन्न स्वभावक अछि। मुदा अइ 
सम्पूर्ण पीढ़ीक कथामे मनोविश्लेषण, पीढ़ीक अन्तराल, सामाजिक संरचनाक परिप्रेक्ष्य, 
समय परिवर्त्तनक कारणें उत्पन्न दबाव, राजनीतिक परिस्थितिसँ उद्भूत विकृति, 
पारम्परिक थातीक अवमूल्यन, मानवीय मूल्यक हास ...अइ पीढ़ीक समाज चिन्तामे 
मजगुत छल । गंगेश गुंजन आ कि प्रभास कुमार चौधरीक पीढ़ीक कथामे अपन 
पूर्वजक चिन्ता कनेक आर फरीछ भेल । पारम्परिक आ कोलिक सम्बन्धक व्याकरण 
विखण्डित भ’ गेल । मानवीय सरोकारक नव जमीन मनुष्यक आर्थिक क्षमताक 
आधार पर तैयार होअए लागल । यौन वृत्तिक जटिल परिदृश्य आ सम्बन्ध-बन्धनक 
ओझराएल गिरह मैथिली कथाक विषय आ चिन्ता-क्षेत्रमे आबि तुलाएल। 

पूर्ववर्ती पीढ़ीक तुलनामे अइ पीढ़ीक समक्ष दायित्वक विराट पर्वत ठाढ़ छल | 
राजनीतिक पराभवक ताण्डव निरन्तर सघन भेल चल जा रहल छल । व्यभिचार आ 
अत्याचारक विकृत स्वरूप समकालीन भारतीय साहित्य आ हिन्दी सिनेमाक माध्यमे खूबे 
प्रचारित होइत छल । तकर परिणाम एतबा अवश्य भेल जे जनता जागरूक भ' गेल । मुदा 
तें अत्याचारी भयभीत नइं भेल, ओ साकांक्ष भ' गेल, सचेत भ' गेल, व्यभिचारक नव नव 
रुखि अपनाब' लागल । आ, नागरिक उत्पीडन तीव्रतर भ' गेल। पुरना समस्या सब नव 
तरहें आब' लागल । थोड़ेक नव-नव समस्या सब सेहो निर्मित भेल । 

दहेज, बेकारी, सामाजिक भेद-भाव, आर्थिक असंतुलन, जातीय संघर्ष आदि 
छलहे; आपात कालक पूर्व आ पश्चातक परिदृश्यसँ सेहो केक तरहक अराजक 
स्थिति उत्पन्न भेल । राजनीतिक छलावा, आन्दोलनक फॉक-बताशा आदिक कारणें 
भारतक, आ तें मिथिलाक युवावर्ग दिशाहारा भ' गेल । युवाशक्ति उद्यम-उद्योगसँ 
मुँह मोरि राजनेता लेल बारूद पिस्तौल जमा कर” लागल । देशक शक्तिक क्षयकारी 
उपयोगसँ अर्थलोलुपता, मानव द्रोह बढ़ल आ जनसरोकारक भावना खण्डित भेल । 
तकरा बादसँ देशमे राजनीतिक अनस्थिरता निरन्तर बनल रहल। देशक आन्तरिक 
दुःस्थिति आ समय-समय पर सीमावर्ती समस्याक उठापटकमे आम नागरिक निरन्तर 
उहापोहमे रहल । फेर शुरुह भेल मन्दिर-मस्जिद विवाद, साम्प्रदायिक दंगा, आरक्षणक 
मुद्दा... ई सब मिलि कए अइ पीढ़ीक कथाकार लोकनिकें कनेक बेसी विचलित 
केलक। अही दौड़मे आगू आबि कए भारतीय साहित्यमे केन्द्रीय विषयक रूपमे 
सोझाँ आएल स्त्री विमर्श, दलित प्रश्‍न, उत्तर उपनिवेशवादक स्थिति, एन्टी नेरेटिव्स, 
उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद... आदि ।... 


अटारह उदाहरण 


आलोच्य पीढ़ीक कथाकार लोकनि अइ विकराल समस्याक बीच ठाढ़ होइत 
अपन दायित्व गम्भीरतापूर्वक बुझलनि । भयावह परिस्थितिक अछैत ई पीढ़ी अपन 
पूर्वज लोकनिसँ प्राप्त रिले रेसक मशालकें वांछित विन्दुसँ कनेक आगुए धरि 
पहुँचेलनि अछि । 

कथाकार लोकनिक चिन्तन आ चिन्ताक क्षेत्र विराट भ' गेल। चूँकि मानव 
समुदायक जीवन पद्धति बदलि गेल, ओ एक रैखिक नइं रहल, बहुआयामी बनि 
गेल; हरेक स्थितिक अंकन-चित्रण बहुआयामी अवलोकनक माँग करए लागल; तें 
अइ समयक सृजन कोशल सेहो पुनर्नवा हेबाक अपेक्षा राखए लागल। भाषामे 
तीक्ष्ण प्रवाह आ गम्भीर प्रभावक प्रयोजन होअए लगलैक। अइ गम्भीर दायित्वक 
अनुपालन अइ पीढ़ीक कथाकार लोकनि निके नां कएलनि। 

अइ पीढ़ीक कथाकार लोकनि अपन पूर्ववर्ती रचनाकारक समस्त चिन्तन क्षेत्रके 
बेस जकाँ महत्त्व देलनि। स्त्री दुर्दशा, उपेक्षित वर्गक व्यथा, यौन सम्बन्धक जटिल 
परिस्थिति, अर्थ तंत्रक व्यूहमे हेराएल-थाकल साधनहीन व्यक्तिक मनोदशाक जाहि 
तरहक संकेत अपन पूर्ववर्ती कथामे ई लोकनि देखलनि; ताहिसँ बहुत आगू आबि 
कए हिनका लोकनिक कथा नायक सोचए बूझए लागल। मिथिलाक स्थानीय 
समस्याक संग-संग अइ कथाकार लोकनिक नजर राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर 
खिरए लागल । एम्हर आबि कए स्त्री जाति कोनो पर पुरुष संग समागम पेटक 
खातिर नइ, मोनक कारण अथवा तनक कारण करए लगलीह। जीवन रक्षा हेतु 
आब'क स्त्री स्वालम्बी होअए लगलीह, अपन हाथ आ माथ पर आश्वस्त होअए 
लगलीह। धर्मक परिभाषा उदार भेल; वैवाहिक बन्धन हेतु जातीय आ कौलिक 
प्रतिबन्ध कमजोर भेल; पहिरावा ओठ़ावा आ खान-पानमे पर्याप्त उदारता बढ़ल । 

सम्पूर्ण देशमे गत तीन दशकसँ बहुत किछु अशुभ, अनिष्ट, अभद्र, असभ्य, 
प्रतिकूल होइत चल आबि रहल अछि। ई रोचक प्रसंग थिक जे अइ अमंगलकारी 
घटकसँ सामान्य नागरिककें चौचंक रखबाक दायित्व जे बुद्धिजीवी वर्ग अपना पर 
नेने घूमि रहल छथि, ओ स्वयं ओहि समस्त अमंगलक सहकर्मा छथि। एक दिश 
शब्द, इतिहास, विचार आदि... सबहक अन्त हेबाक आसन्न सम्भावनाक घोषणा 
भ’ रहल अछि, दोसर दिश आ दलितक उपेक्षा पर तथा ओहि दुनू वर्गक वास्तविक 
शक्ति पर बहस भ' रहल अछि, तेसर दिश होटल आ डान्स बारसँ यौनकर्मी 
युवतीके पकड़ि कए टी.वी. पर ओकर फोटो देखाओल जाइत अछि, स्त्री देहक 
कारण सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालयमे पदोन्नतिक घोड़ा, शतरंजक घोड़ा जकाँ 
चलए लगैत अछि। राजनीतिक दल अपन हित आ विरोधी दलक बदनामी लेल 


भूमिका उन्चीस 


निरीह जनताक वध करबैत अछि, तस्करी करबैत अछि, जातीय आ साम्प्रदायिक 
दंगा करबैत अछि, अबोध बालकक अपहरण करैत अछि, संचार माध्यमक विविध 
अभिकरण आब खबरदार नइं करेत अछि, खबर बेचबाक धंधा करेत अछि, समाज 
आ समाजक लोक आब मनुष्यक निजी जीवनमे सहयोग नइं द? कए ओकरा यंत्रणा 
देत अछि। अइ समस्त विकृतिक चित्रण भारतीय साहित्यमे होइत रहल अछि। ई 
कहैत संकोच नइं होइक चाही जे आलोच्य पीढ़ीक मैथिलीक कथा उक्त समस्त 
विकृतिके रेखांकित करेत आगू बढि गेल अछि आ एक व्यवस्थित समाजक निर्माण हेतु 
सुव्यवस्थित प्रस्ताव, समाज स्वीकृत आचार जकाँ सोझाँ रखलनि, जाहिमे यथास्थिति 
पर अरण्य रोदन नइं अछि, ओहि पर क्रोध अछि,विवेक सम्मत विश्लेषण अछि आ 
अन्ततः नवनिर्माणक संकेत अछि। रिटायरमेंट (विभूति आनन्द), तानपूरा (अशोक), 
खान साहेब (विभा रानी), पन्द्रह अगस्त सन्तानबे (तारानन्द वियोगी), गाछ-पात 
(शिवशंकर श्रीनिवास), मकड़ी (प्रदीप बिहारी), अयना (नीता झा), नागदेसमे अयनाक 
व्यवसाय(रमेश), पेंपी (देवशंकर नवीन), अइ तथ्यक उदाहरण थिक । 

अइ पीढ़ीक कथामे व्यंजनाक वैराट्य सेहो शिल्पक नवोन्मेष जकां देखाइत 
अछि । तारानन्द वियोगीक कथामे पितम्बर पासवान पल भरि लेल अबैत अछि आ 
सौंसे कथाक औकातिकें मथि कए चल जाइत अछि । ध्यान देबाक थिक जे ई पात्र 
शद्धतावादी वैयाकरणीय समुदायक पीताम्बर नहि थिक, पितम्बर थिक। आ ओ 
कहैत अछि तूं तं गोली-बम खा क' जिता देलहक जादबजीकें सरकारो बनि गेलह 
लेकिन...नेता भेल के, तं असरफी दास आ बसुदेबा! तूं ही ने कहैत रहह हीरा कका 
जे बसुदेवा पहिने मुंगेर लाइनमे पटेकमारी करैत रहए! आइ ओकर रुतबा देखहक। ई 
कथन हीरा ककाक गरीबीसँ बेसी भारतीय राजनीतिक असली स्वरूपकें उजागर 
करैत अछि। 'तानपूरा'मे विनोद बाबूक पिता अपन समन्तानके संगीत सिखेबा लेल 
अपन पारिवारिक बजटमे संकोच आनए चाहैत छथि, मुदा विनोद बाबू अपन 
ऐय्यास जीवन हेतु सन्तानक संगीत सिखबाक स'खकें मारि देबए चाहैत छथि। 
'रिटायरमेंट'क डाक्टर साहेबक जीवन क्रमसँ नव पीढ़ी पर कोनो तेख-तामस नहि 
होएत, मुदा पुरान पीढ़ीक प्रति संवेदनासँ भरि उठब।...आ ई हाल अइ पीढ़ीक 
समस्त कथा-सृजनमे महजुत अछि। “गाछ-पात'मे सेहो पीढ़ीक अन्तरालक अइ 
व्यथाक सूत्र भेटैत अछि ।...अलगसँ कहबाक प्रयोजन नइं जे अइ पीढीक कथा 
मैथिलीमे सांस्कृतिक रूपसँ नवोन्मेषक घोषणा थिक। मैथिली कथाक विषय आ 
शिल्प एतए नवीनताक संग मुखर भेल अछि; अपन पूर्वज द्वारा स्थापित नवतामे 
नव-नव डारि-पात जोरि कए सांस्कृतिक क्रांति दिश हाथ उठीलक अछि। 


बीस उदाहरण 


अइ पीढ़ीक बाद सेहो किछु ऊर्जस्वित कथाकरक प्रवेश भेल । कवि, गीतकारक 
रूपमे पूर्वहिसं स्थापित रचनारकार सियाराम सरस, गत एकज्डेढ़ दशकसँ कथा 
लेखन प्रारंभ कएलनि अछि आ थोरेक निस्सन कथा सब लिखलनि अछि। हिनकर 
अलावा श्याम दरिहरे, श्रीधरम, अजीत आजाद आदि कथाकरक एकटा नव पीढ़ी 
बनि रहल अछि आ आशा कएल जा रहल अछि जे ई पीढ़ी मैथिली कथाकें आओर 
आगू ल? जाएत। यद्यपि पत्र-पत्रिकादिक अभावक कारण अइ पीढ़ीक स्वर मुखर 
नइं भ' पाबि रहल अछि। मुदा से बहुत पैघ अवरोध नहि भ' सकत। 

एक संकलनमे कोनो साहित्यक विधाक संपूर्ण छवि प्रस्तुत करब असंभव होइत 
अछि, तें से संकट अहू संकलनमे अछि। मैथिली कथाक ऐतिहासिक पृष्ठभूमिक 
संकेत अइ संपादकीय वक्तव्यमे देत संकलनक प्रारंभ ललित-राजकमल-मायानन्दक 
पीढीसँ कएल गेल अछि । कारण, एतहिसँ मैथिली कथा अपन सम्पूर्ण वैराट्यक संग 
उपस्थिति देलक अछि, बालकृष्णक मुंहमे ब्रहमाण्डक छवि प्रस्तुत कएलक अछि। 
ललितसँ सियाराम सरस धरिमे, आकि तिनका बादो कतोक कथाकारक समावेश 
नइं भ' सकल। ई हुनकर सृजन कर्मक अयोग्यता नहि थिक। अइ संकलनक 
सहयोगसँ मैथिली कथा लेखनक निरन्तरता आ नव क्षितिजक अन्वेषणक परिचय 
देबाक छल, तकर मुखर स्रोत जाहि कथामे भेटल, तकरा एतए संकलित कएल । किछु 
आगू बढ्लाक बाद नवीनतम पीढ़ी आ मध्यमवती पीढ़ीसँ दू-चारि टा कथा आओर 
लेल जा सकैत छल, मुदा पृष्ठक सीमा सेहो अवरोधक छल । 

मिथिलाक ग्रामीण जनपदसँ ल' कए महानगरीय परिवेश धरिक समस्त आधुनिक 
सोच-विचार, जीवन-यापन आ संपुर्ण राष्ट्रीय-अन्त्ाष्ट्रीय चिंतन फलक पर आजुक 
मैथिली कथा लिखल, पढ़ल, बूझल जा रहल अछि। आधुनिक विचार-व्यवस्थामे 
जतेक कोनो आलोचनात्मक उपस्कर अछि, विश्लेषण विधान अछि, तकरा सहयोगसँ 
ओकर समालोचना भ' रहल अछि, आ ताहि पर सबल-सक्षम साबित भ' रहल 
अछि । आशा करेत छी, ई चयन मैथिलीक संवदेनशील सत्‌ समाज आ सत्‌ पाठककें 
सुख-संतोष द? सकत। 

अइ संकलनक प्रकाशनक मूल आधार रखलनि प्रकाशन विभागक पूर्व निदेशक 
उमाकांत मिश्र, प्रकाशनक तत्परता देखौलनि वर्तमान निदेशिका श्रीमती वीणा जैन, श्री 
बलदेव सिंह मदान, श्री प्रवीण उपाध्याय आ श्रीमती सीमा ओझा। संकलन तैयार 
करबामे डा. गंगेश गुंजन, श्री मोहन भारद्वाज, श्री अशोक, डा. तारानन्द वियोगीक 
अभूतपूर्व सहयोग रहल अछि। हम हिनका लोकनिक आभारी छी। एतद्धि... 

देवशंकर नवीन 


भूमिका एक्कास 


